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शास्त्र वेद शब्द ज्ञान गोबिन्द रा दे शास्त्र शब्द ने कृष्ण भक्ति हीन अभिमान बढ़ा
दे कृष्ण भक्ति बिना शास्त्र वेद के ज्ञान के भक्ति भी नहीं हो सकती असंभव अरे जब
हम जानेंगे नहीं हम कौन हैं हमको क्या पाना है वो कैसे मिलेगा श्री कृष्ण कौन हैं
उनमें क्या खास बात है क्या गुण हैं अगर सब बातें नहीं समझेंगे इस संसार का सुख
कैसा है हम क्यों इसमें उलझे हुए हैं यह मन क्या वस्तु है इंद्रियाँ क्या हैं ये
बुद्धि क्या है इनसे हम भगवान को क्यों नहीं जान पाते हर प्रश्न का उत्तर जब तक
गहराई से हम शास्त्रों वेदों के द्वारा नहीं समझेंगे तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते
अगर करेंगे तो कुछ दूर लौट आयेंगे डाऊट हर समय शंका रहेगी और कोई भी आदमी अपने
छोटे मोटे तर्क से भी हम को गिरा देगा और अगर भक्ति न करें तो अहंकार हो जाएगा यह
भी मुसीबत है बिना तत्वज्ञान के अरे भगवान की बात छोडो वो तो परोक्ष है ये संसार
जो प्रत्यक्ष है इसमें भी बिना थियरी के प्रैक्टिकल नहीं होता अरे पहले खाना बनाने
की थियरी समझो फिर तो खाना बनाओगे कितनी दाल में कितना नमक डालना चाहिए कितने दूध
में कितनी चीनी डालना चाहिए गुलाब जामुन बनाने में उस चीनी के रस को कितना गाढ़ा
करना चाहिए बड़ी बारीक बातें होती है खाना बनाने में उसकी बडी बडी बुक्स हैं डा
लम्बा कोर्स है अगर वो नहीं समझोगे तो तुम खाना अच्छा बना ही नहीं सकते लेकिन केवल
पुस्तक को रट लो तो पेट नहीं भरेगा सारा टाइम टेबल याद कर लो कौन जहाँ कई बजे जाता
है कौन ट्रेन कई बजे जाती है कोई पूछे तुरंत जवाब लेकिन घर से चली ही नहीं तो
वृंदावन कैसे पहुँचोगे बिना प्रैक्टिकल के थियरी हानिकारक हो जाती है हम सब जानते
हैं बताए गीता में क्या लिखा है भागवत में क्या लिखा है अब सुनने वाला आप बहुत बड़े
ज्ञानी हैं अरे ये भोलूभ्टज्ञानी नहीं है ये तुम से अधिक अज्ञानी हैं क्योंकि
अहंकार इनको और सताए हुए हैं मैं यह सब बुद्धू है मैं जानता हूँ सब जानने का फायदा
क्या है देखो कर्ची होती है न कर्ची रसोई घर में 1 करची होती है वो स्टील की भी
होती है पीतल की भी होती है वह सब चीजों में जाती है नीम की पत्ती हो चाहे हलुआ हो
चाहे खीर हो चाहे नमकीन तरकारी हो समने चलती है लेकिन उसको ये कुछ पता नहीं हम किस
में चल रहे हैं उसको किसी के जायके का आइडिया नहीं है हलवा में चला 2 चला में चला
2 चला 2 सब बराबर ऐसे ही हम केवल थियरी जान कर के न संसार में सफल हो सकते हैं न
परमार्थ में अरे संसार तो प्रत्यक्ष है इसमें भी सफल नहीं हो सकते हमको ट्रेन से
जाना है किसी जगह तक हमने पूछ लिया क्या किराया है 50 सौ रुपए ठीक है 50 ौ रुपए
जेब में रखा ट्रेन में बैठ गए अगले स्टेशन पर टीटी, आया का टिकट दिखाओ जल्दी में
टिकट नहीं ले सके थे ये लो पैसा लो अरे पैसा भी लेंगे जहाँ से ट्रेन चली है है ऐसे
कैसे कैसे का हमें क्या पता तुम कहाँ से बैठे हो टिकट लेकर बैठना चाहिए ये कायदा
है आज हम रुपया दे रहे हैं फिर क्यों गुर्राते हो रुपया काम नहीं देगा और रुपया दे
रहे हो तो जहाँ से ट्रेन चली है वहाँ से रुपया लेंगे तब टिकट बनवाएंगे देखो बिना
थेरी जाने प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो थेरी जानना परमावश्यक है भगवान के मामले
में तो 1 सौ 1 परसेंट उसके बिना काम नहीं चलेगा सबसे पहले तो हमको संसार का ज्ञान
करना होगा इसमें सुख नहीं मिल रहा है क्यों अरे कितना संसार मिल चुका जब से हम
पैदा हुए कितनी कामनायें बनाई पूरी भी हुई लेकिन फिर भी खारी उसी माँ को चिपटाने
को व्याकुल थे 1 दिन चिपटाया सुख मिला फिर अलग हो गए फिर चिपटाने की इच्छा फिर
रसगुल्ला खाया 2 4 10 है पेट भर गया है अब नहीं खायेंगे उल्टी हो जाएगी 24 घंटे
बाद फिर चाहिए रसगुल्ला ये क्या बीमारी है उसी से बैराग फिर उसी में अटेचमेंट ये
सब साइंस समझना पड़ेगा गहराई से तब तो बैराग होगा और संसार से अगर बैराग नहीं होगा
तो भगवान में अनुराग के बाद सोचेंगे क्यों हरि भगवान भगवान के चक्कर में पड़ते हैं
क्या ननद आ रहा हैं पहले सुख परिणाम में दुख इसका नाम संसार और पहले थोड़ा परिश्रम
और बाद में परमानंद ये भगवान का एरिया अरे भाई अगर माँ 9 महीने कष्ट न है तो संसार
में किसी को पुत्र ही नहीं मिलेगा हर माँ को कष्ट सहना पडेगा चाहे राज माता हो
चाहे कुतिया हो गली हो भैंस हो कोई हो सबको सहना पड़ेगा गर्भवास का कष्ट हो सबको
कॉलेज जाना पड़ेगा चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो जाओ स्कूल बैठो नीचे टीचर की
डाक सुनो वो जैसा कहे मानो पड़ेगा नहीं चलेगा यह चपरासी का बेटा है ये पीएम का
बेटा है सबके लिए 1 नियम भगवान ने बनाया है तो थियरी परमावश्यक है लेकिन अगर
प्रैक्टिकल नहीं किया तो थियरी हमारी दुश्मन हो जाएगी अहंकार बढ़ा देगी और चौपट हो
जाएगा थैंक यू
